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॥ श्रीगणेशाय नमः ।। 
गु अँधियारी जानिए, रु कहिये परकाश | 
मिटि अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास || - संत कबीर 
P अर्थात अन्धकार (अज्ञान), 'रु’ यानि प्रकाश (ज्ञान)। जो ज्ञान 
के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे उसे गुरु कहते हैं। 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः |! 


उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसने ज्ञान का ऐसा अंजन मेरे 
नेत्रों में लगाया कि अज्ञानता का अंधकार मिट गया। 


[बाबाजी का परिचय | J 


HH M O wN fF = 


अनादि काल से भारत की पावन भूमि पर, समय-समय पर ऐसे सिद्ध 
Bal का प्रादूर्भाव हुआ है जिन्होंने ब्रह्मज्ञान के प्रकाश को प्राणी मात्र के 
'ल्याण के लिए जन-जन तक पहुँचाया है। ऐसे ही ज्ञान की दिव्य मशाल 
T आगे बढ़ रहे हैं अवधूत बाबा शिवानन्द जी | 
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अवधूत बाबा शिवानन्द जी भगवान दत्तात्रेय की अवधूत श्रृंखला के 
सिद्ध गुरु हैं। बाबा जी ने अपना समस्त जीवन प्राणी मात्र के कल्याण के 
लिए समर्पित किया है। आज वे अपनी उपस्थिति से न केवल भारत की 
तपोभूमि को ही निर्मल कर रहें Š अपितु अपने निष्काम प्रेम और करुणा 
द्वारा हम सभी को अनुग्रहित कर रहे ë| शिव रूप भगवान्‌ दत्तात्रेय की 
दिव्य ज्योति आज भी बाबाजी में प्रज्जवलित हो रही है। 


बाबाजी की बाल्यावस्था - 

अवधूत बाबा शिवानन्द जी की बाल्यकाल से ही ईश्वर के प्रति दृढ़ 
आस्था रही है। उन्हें आठ वर्ष की अल्पायु में ही एक अत्यंत तेजस्वी 
हिमालय योगी, १०८ स्वामी जगन्नाथ जी से गुरु दीक्षा लेने का परम 
सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वयं १०८ स्वामी जगन्नाथ जी भगवान दत्तात्रेय की 
अवधूत परंपरा के एक अवधूत संत थे। उनमें असाध्य रोगों को ठीक 
की अद्भुत क्षमता थी। एक बार बाबाजी के समक्ष उन्होने एक 
व्यक्ति को जीवनदान दे दिया, जिससे बाबाजी अत्यंत प्रभावित हुए। 
सद्गुरु से दीक्षा प्राप्तकर, बाबाजी आठ वर्ष की छोटी सी आयु से 
साधना में लग गए। गुरु मन्त्र के साथ स्वामीजी ने बाबाजी को अन्य 
गूढ़ रहस्यों से भी अवगत कराया। 


गुरु निर्देश के अनुसार बाबाजी एक सच्चे शिष्य की भाँति पूर्ण मनोय 
और समर्पण भाव से साधना में लग गए। जीवन की प्रतिकूल 
में भी उन्होंने अपनी साधना में कोई कमी नहीं आने दी। गुरु कृपा 
बचपन में ही बाबाजी को दिव्य अनुभूतियाँ होनी प्रारम्भ हो गई। उम्र 
साथ-साथ बाबाजी की साधना और भी बढ़ती चली गई।. 
साधना काल - 

बाबाजी की आध्यात्मिक यात्रा चिरस्मरणीय रही है जो कि शि 


के लिए सदैव प्रेरणा का स्त्रोत्र रहेगी। आध्यात्म के जिस शिखर पर बाब 
आज हैं, उसके पीछे उनका त्याग नकारा नहीं-जा सकता। 
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के अडिंग रहे। बाबाजी का साधना काल यद्यपि वर्णन से परे है, फिर भी 
की उनकी दिव्य साधनाओं का संक्षिप्त उल्लेख कुछ इस प्रकार है - 


अवधूत बाबा शिवानन्द जी ने हिमालय की कंदराओं और अरावली पर्वत 

* क निर्जन स्थानों में रह कर अन्न जल त्याग कर अनेक वर्षों तक कठिन 
तपस्या की। भगवान दत्तात्रेय की तपोभूमि - गिरिनार पर्वत, जैन धर्म के 
तीर्थकरों की तपोभूमि - शिखरजी, अरुणाचलेश्रर, सभी ज्योतिलिंगों और 

दृ९ पतितपावनी माँ गंगा के पावन तट पर भी बाबाजी ने ध्यान व तप किया। 


स्व॑ परम पूज्य बाबाजी ने सभी शक्तिपीठों पर गहन साधनाएँ कर दशों 
रः ब्रहाविद्याओं को सिद्ध किया! उनकी कृपा से वहाँ के लोगों को अनेकानेक 
र्य अनुभूतियाँ हुई। आज भी उन शक्तिपीठों के पुजारी बाबाजी के साथ 
Cen आश्चर्यजनक अनुभवओं एवं घटनाओं का बड़े हर्षोल्लास के साथ 
सःउल्लेख करते हैं। 

ए इसी दौरान परम सिद्ध गुरुओं की कृपा होने पर बाबाजी को दिव्य संतों 
ह. 

करे सानिध्य मे रहने का परम सोभाग्य प्राप्त हुआ। इसके पश्चात्‌ देश भर 

के तीर्थ स्थानों में साधुओं के साथ भ्रमण करते हुए वे दक्षिण भारत में 

थिरुवान्नामले (जिस को साक्षात्‌ भगवान शिव का निवास स्थान माना गया 
योङ) Weal वहाँ साधनारत योगियों और साधुओं ने बाबाजी को बहुत प्रेम व 

Pama दिया। 


। l वस्तुतः शिवालिक पर्वतों की श्रेणियाँ एवं तीर्थ राज प्रयाग बाबाजी की 
पुख्य तपोभूमि रही है | शिवालिक पर्वत पर स्थित शक्तिपीठ नैनादेवी ही वो 
दिव्य स्थान Š जहाँ माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर, साधना करते-करते 
बाबाजी स्वयं शिवमय हो गए। 

गिर यो गुरुः सशिवः प्रोक्तो यः शिवः सः गुरुस्मृतः | 


परि (गुरु गीता - शिव-पार्वती संवाद) 


= 


pe " 
हि” जात - जो गुर है, वह ही शिव है और जो शिव है, वह ही गुरु | है, वह ही शिव है और जो शिव है, वह ही गुरु 
है अर्थात दोनों एक हैं। 
इस समय बाबाजी को माँ भगवती का निर्देश प्राप्त हुआ “तुम मेरी 
प्रसन्नता के लिए शिव साधना करो।'' 


शिवमन्त्र दीक्षा की प्राप्ति 


एक बार बाबाजी रात्रि के समय अपने साधना कक्ष में साधनारत थे। 
उन्होंने देखा कि शिरडी के साई बाबा उनके कक्ष मे प्रवेश कर रहे Š| साई 
बाबा वहीं उनके दाहिनी ओर आ कर बैठ गए और ज़ोर ज़ोर से बाबाजी 
के कान में शिवमन्त्र का उच्चारण करने लगे। बाबा जी ने उन्हें धीमी 
आवाज़ में जप करने का निवेदन किया जिससे उनकी साधना में खलल न 
हो किन्तु साई बाबा उसी वेग से उच्च स्वर में ही मन्त्रोच्चारण करते RI 
बाबाजी उस समय स्वयं पर हो रही गुरु कृपा से पूर्णता अनभिज्ञ थे कुछ 
समय पश्चात्‌ बाबाजी ने अनुभव किया कि वे तो शक्ति मन्त्र के बजाय 
शिव मन्त्र उच्चारित कर रहे थे जिसे रोक पाने में वे पूर्णता असमर्थ थे। साई 
बाबा की कृपा और शक्ति के फलस्वरूप बाबाजी शिवमंत्र का जाप करते- 
करते ध्यान में विलीन हो गए। गुरु सानिध्य में साधना करते-करते रात कैसे 
बीत गई पता ही नहीं चला। प्रातः ध्यान से उठने पर जब बाबाजी ने 
इधर-उधर देखा तो साई बाबा अंतर्ध्यान हो चुके थे और साधना कक्ष में 
कोई नहीं था। तब बाबाजी को स्वयं पर हुई गुरु कृपा का अहसास हु 
और उन्हें साई बाबा के वहाँ आने के दिव्य प्रयोजन का ज्ञान हुआ। 
बाबा से शिव मन्त्र की गुरु दीक्षा प्राप्त कर बाबाजी को माँ भगवती 
दिव्य सन्देश का स्मरण हो आया जो उन्हें साक्षात्कार के समय प्राप्त हु 
था और तभी से वे शिव साधना में संलग्न हो गए। 


बाबाजी ने अपनी साधना के द्वारा न केवल आध्यात्म के सर्वोत्तम शि 
पर पहुँच कर आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त किया अपितु 
दिव्य हीलिंग पद्धतियों के रहस्यों के अलौकिक ज्ञान को भी अर्जित किया 


(a) 


ze 


eee 


wa. 
शिव शिवा से प्राप्त अपने इस दिव्य ज्ञान को बाबाजी ने केवल स्वयं तक 
ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने निष्काम प्रेम एवं करुणामय भाव के 
फलस्वरूप इस TZ ज्ञान को बड़ी सरलता से जनमानस के समक्ष प्रत्यक्ष 


| किया। 


: यात्रा मानव शरीर द्वारा ही संभव है। यह शरीर रूपी रथ जितना सुदृढ़ होगा | 


“लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु'- 


बाबाजी चाहते तो आजीवन अपनी अंतर्चेतना में स्थित हो कर सदैव 


ध्यानावस्था में रह सकते थे, किन्तु गुरु आज्ञा से प्रेरित हो बाबाजी ने 
“लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु' को अपने जीवन का मूलमंत्र बना लिया 
| और इसी मंत्र को यथार्थ करने हेतु उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर 


दिया। उन्होंने प्राचीन भारत के जिस परम पावन एवं गोपनीय ज्ञान को 
पुनर्जीवित किया, उसे मानव कल्याण के उद्देश्य से जन-जन तक पहुँचाने 
का बेड़ा उठाया। जो दिव्य ज्ञान प्राचीन समय में कई वर्षां के कठिन तप 
द्वारा ही प्राप्त हो सकता था, वह ज्ञान बाबाजी आज हमे प्रेममश सहज ही 
प्रदान कर रहे हैं। जिस ज्ञान की प्राप्ति हेतु बाबाजी ने अपना सारा जीवन 
जटिल तप एवं कठिन साधनाआं को करने में व्यतीत कर दिया वह दिव्य 
ज्ञान, मात्र कृपा द्वारा वे जन कल्याण के लिए कितनी सरलता से लुटा रहे 
Ë! आज बाबाजी का अधिकतर समय अपने साधकों के कल्याण के लिए 
प्रार्थना करने में ही व्यतीत होता है जिससे वे अपने लक्ष्य से भटके बिना | 
आध्यात्मिक मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहें। | 


भारतीय हीलिंग पद्धति के जन्मदाता- 


आज हम कई Sin जके से SS २ पकन wa शसि 
पद्धति का दिव्य ज्ञान हमें बाबाजी से ही प्राप्त हुआ इसलिए आज बाबाजी 


' “भारतीय हीलिंग पद्धति के जन्मदाता” के रूप में जाने जाते हैं। बाबाजी के 


अनुसार सांसारिक अथवा आध्यात्मिक उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु साधक के | 
लिए शरीर का निरोगी होना अति आवश्यक है। “नर से नारायण' तक की 


sŠ 
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॥ हमारी यह यात्रा उतनी ही अधिक सुगम हो सकेगी और हम जीवन का पूर्ण । 
आनंद प्राप्त कर पाएँगे। अतः सबसे पहले इस शरीर को स्वस्थ रखना 
अत्यंत आवश्यक है। सिद्धा एवं शाम्भवी ध्यान व हीलिंग द्वारा ये संभव हो 
सका है। इस ध्यान एवं हीलिंग को करके हम पूर्ण स्वस्थ जीवन प्राप्त कर | | 
- सकते हैं। बाबाजी के मार्ग दर्शन में सिद्धा ध्यान एवं हीलिंग के माध्यम से | 
| लाखों लोग अपने जीवन में सुखद परिवर्तन ला कर साधना के मार्ग पर 
सहज ही अग्रसर हो रहे हैं। 
शिवयोग साधनाएँ - 

बाबाजी ने प्राचीन भारत के पवित्र एवं परम गोपनीय साधनाओं के दिव्य 
रहस्यों को जनमानस के समक्ष प्रकट किया है जो कि उल्लेखनीय है। वे 
दुर्गा सप्तशती बीज मंत्र साधना और श्री विद्या साधना के दिव्य एवं दुर्लभ 
ज्ञान से लोगों को ज्ञानोदित एवं लाभान्वित कर रहें हैं। बाबाजी द्वारा 
उजागर दुर्लभ परम गोपनीय ज्ञान, साधनाएँ और हीलिंग पद्धतियों का सुंदर 
समन्वय “शिवयोग' के नाम से विख्यात है जिसके संस्थापक स्वयं बाबाजी 
हैं। शिवयोग का तात्पर्य है “शिव से जुड़ना' यानि “अनंत से जुड़ना'। 

शिवयोग मार्ग है - भोग से मोक्ष का! यह मार्ग है सोई हुई चेतना को 
जगाने का! यह मार्ग है जीवन को पूर्णता से जीने का! 

शिवयोग पंथ है हमारी सोई हुई अनंत शक्तियों को जाग्रत करने का! यह 
पंथ है हमारे Wal शरीरों को शुद्ध कर जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य, सम्पन्नता एवं 
सफलता के मार्ग प्रशस्त करने का! 

यदि साधक शिवयोग के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए पूर्ण समर्पण 
भाव से शिवयोग की नियमित साधना करे तो वह निश्चय ही सांसारिक 
सुखों का अनुभव करते हुए शिवयोग की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। 

बाबाजी भगवान शिव-शिवा से सदैव प्रार्थना करते हैं कि सभी साधक 
शिवयोग के दिव्य मार्ग का अनुसरण करते हुए अधिक से अधिक साधना 
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? और पुण्य कर्म कर सकें जिससे वे अज्ञानतावश हुए कर्मदोष, गृहदोष, | 


देवदोष और पितृदोष से मुक्त हो सम्पूर्ण एवं सुखी जीवन जीते हुए आत्म- 
साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। 

मानव समाज के उत्थान में बाबाजी का योगदान सदैव अतुलनीय एवं 
अविस्मरणीय रहेगा। 

सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बनराय | 

सात समुदंर की मसि करूँ, गुरु गुण लिखा न जाय ॥|- संत कबीर 

यदि समस्त पृथ्वी कागज़ हो जाए, सारे वन कलम हो जाए और सातों 
समुद्रों का जल स्याही बन जाए तो भी गुरु के गुण लिख पाना कठिन ही 
नहीं असंभव है। 
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